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' ` श्रीभारतघमं मद्दामण्डल हिन्दू जाति और हिन्दुस्थान 
का अखिल भारतीय धार्मिक संस्था हे । इसकी स्थापना 


अधे शताब्दीसे अधिक कालसे हुई है। भारतखण्ड अर्थात्‌ 


हिन्दूस्थान के प्रत्येक जनपद, प्रत्येक नगर, प्रत्येक MAÑ 
इसके कायक्षेत्रके विस्तारके लिये प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ता- 
के रहनेकी नितान्त आवश्यकता है। उसके लिये यह 'पथ- 
प्रद्शाक' नामक पुस्तक प्रकाशित की जा रही Å जो गृहपति 
गण, स्वदेश हितेपी सज्जन, या माताएँ घमंसेवा या 
देशसेवाकी इच्छा रखती हो, उनको यह पुस्तक बिना मूल्य 


भेजी जा सकती है I 
x å 
| » ६. 
भ्रीभारतथम महामण्डल शास्त्र प्रकाशन 
विभाग द्वारा प्रकाशित ; 
फाशी 


मूल्य >) आना 
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धर्म सेवा पथ प्रदर्शक — 
( २४ एष्ठ सेक्रमागत ) 


हठयोग संहिता २८) | संन्यासधम पद्धति २) 
तत्त्ववोध .. ` ।=) | ब्रतोत्सच चन्द्रिका. र) 
परलोक रहस्य ।=) | सुगम साधन चन्द्रिका =) हट 
चतुर्दश लोकरहस्य 12) | TENT 3) 


. सतीचरित्र चन्द्रिका ३) | Aage संहिता . २) . 


नित्यकर्म चन्द्रिका l- | वाणीपुस्तक माला धम्‌ ग्रन्थ 
सदाचार खोपान . 2) | मारतधर्म समन्वय ta) 





कन्याशिच्ता सोपान 2) HRAT ZOR 
ब्रह्मचय सोपान ।=) | अमंप्रचेशिका l2) 
राजशिक्षा सोपान ।) | चेदान्तद्‌शन uge ।=) 
_ साधन सोपान ।=) | ayaa सद्दित ॥-) 
शास्त्र सोपान ।=) | घ्रतोत्लच कोसुदी NA) 
 चमंप्रचार सोपान =) | सतीसदाचार M) 
` उपदेश पारिजात IN) | ईशोपनिषद्‌ .. NI) 
भारतवर्ष का इतिवृत्त ३) | केनोपनिषद्‌ छु « M) 
स्तोत्र कुसुमाञ्चल 1?) | कठोपनिषद्‌ ३) 
दैवीमीमांसादशन(हिन्दी)२) | माकणडेपुराण (faren) 
` संगीत सुधाकर (=) | प्रत्येक भाग १।) 
पुराण Lee RI) | आदश देविया दो भाग प्रति 
गो-त्रत-तीथ महिमा ॥) । भाग å 3 
कायाध्यक्ष; 


कायालय जगतगंज, बनारस कॅट 
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सेवा पथ प्रदर्शक 


wi श्रीगणेशाय नमः ॥ 
| मङ्गलाचरण 
NES सवकार्यपु, धर्मकायीर्थमुद्यतम्‌ । 
वेकुण्ठरथ हि दपं, तस्मे कार्यात्मने नमः || 
(१) आयेजाति किसको कहते हैं ? 
ag जातियांमे जो जाति अपने सब का्योमे अध्यात्म 
लद्प TG अर्थात्‌ अपने जीवन-यात्राके सव Falt प्रधान 
रूपसे आत्माको ओर लक्ष्य å ओर इन्द्रियोकी ओर 
लक्ष्य गोण GAR. उसको आयजाति कहते | 
जो मचुप्यजाति अपनी सामाजिक व्यवस्थामें AUTAR 


धमंको KETA मानना अपना कर्तव्य समझे, शास्त्रोमे 
उसको आयंजाति कहा गया है | 


जो मचुण्यजाति आचारका पालन करना, अथात्‌ शरीरके 


| सरव कर्मोके साथ धमेका पालन करना अपना कर्तव्य समे 


वेद ओर शाखोमे उसको आयजाति कहा है । 
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जिस जातिकी खियोमै सतीत्वधमेके पूर्ण विकाशको 
डाम माना जाय, उसको आयंजाति कहते E I आयजातेक 
ये ही चार मुख्य लक्षण EI इन लक्षणाका अभाव जिस 
मजुष्यजातिमे हो, WARN उसको अनायजाति कहा दे। 
हमारे met केवल आँख, नाक ओर मुख देखकर जाति 
निर्णय करनेकी व्यवस्था नहीं है। | - 
(२) सनातनधमे किसको कहते है ? 
सवंशक्तिमान, थीभगवानकी जिस नियामिकाशाक्ति 
att ब्रह्माएडको धारण कर WU हे ओर ब्रह्माएड आर 
पिण्ड «tet जो उन्नतिकी ओर ले जाती दै, उसी 
महाशक्तिका . नाम धर्म है। मजुष्यजाति उसी धमके वलसे 
अभ्युदय अर्थात्‌ इस लोककी उन्नति ओर परलोककी उन्नति 
प्राप्त करती दै और अन्तमै मुक्ति पदको पहुँच जाती है। यही 
मजुण्योका धर्म अर्थात्‌ मानवधम कहाता दे ओर यही सना- 
तन घम दे I 
चेद ओर melf सनातनमानवधसंके चार भेद वताये 
गये है। यथा--(१) साधारण at, (२) विशेष धम, (३) अः 
साधारण AF आर (४) आपद्धम I 
साधारण TA उसको कहते है, जो आयजाति आर 
अनायजाति, सत्री ओर पुरुष, सवके लिये समान रूपसे हित- 
कारी हो I साधारण धमंके उदाहरण ये हैः-दान, तप, अपने 
अधिकारानुसार यज्ञ, संत्कम अर्थात्‌ पुण्य करना, सत्य 
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धम सेवा पथ प्रदर्शक (3) 





बोलना, चोरी न करना, भगवानकी उपासना करना, ज्ञान 
पाप करना, ÅT, क्षमा, अस्तेय, शौच, इन्द्रियनिग्रह आदि 
स्व साधारण AFR अङ्क Å] का. 
विशेष धम उसको कहते है, जो विशेष विशेष अघि 

कारीके लिये हितकारी और उन्नतिकारी हो I उसके उदाहरण 
ये हैं:-पुरुषधमे, नांरीधमे, arad, संन्यासीघरम, वैष्णव- 
घम, शवधम, नाना सम्प्रदायके, नाना पन्थोके ओर नाना 
धममागोंके अलग अलग धर्म ३ त्यादि । 

` असाधारण धमं उसको .कहते है, जिसके द्वारा किसी 
व्यक्तिविशेषमे YANAR अथवा इस जन्मकी तपस्याके 
कारण कोई असाधारण शक्ति पैदा हो और उसके द्वारा वह 
कोई असाधारण धम पालन कर सके। इसके उदाहरणमें 
महर्षि विश्वामित्रका एक. जीवनमै क्षत्रियसे ब्राह्मण होना, 
महारानी द्रोपदीका पाँच पति होने परभी सतीत्व की रक्षा 
करना I भगवान्‌ रामचन्द्रका छिपकर वालीको मारना। भग- 
वान्‌ कृष्णचन्द्रकी पूर्व प्रतिज्ञाके अनुसार रासलीलाका महो- 
त्सव नैमित्तिक रूपसे करना, इत्यादि समभने योग्य Å | 
` आपदूधर्म उसको कहते है कि, विपत्तिके समय आने- 
पर र्री हो अथवा पुरुष, मंनुप्य जाति हो अथवा एक व्यक्ति 
हो, अपने अस्तित्वकी रक्षाक लिये और अपने भविष्यके अभ्यु: 


देयक चिचारसे वांध्य EIT जो असत्‌ कम करा । इसका 
उदाहरण महर्षि विश्वामिचके जीवनमै पाया जाता है। चे घोर 
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(w) धर्म सेवा पथ प्रदर्शक 


दु्भिक्षके समय FAR मांससे पिठ-यज्ञ KA और 
उसको खाकर शरीर रक्षा करनेको तैयार हुए ये आपद्धर्म 
व्यक्ति अं.र जातिके चिपत्तिते समयमें ही पालन करने 
योग्य है, अन्य समय Å नही I 

सनातनधमे अन्य किसी धर्मका दाधर नहीं हो सकता। 
सनातनधम सर्वेजीवहितकारी दै । हाँ, सनातनथर्मी आर्य- 
जाति अपने अस्तित्वकी रक्षाके लिये कुछ विशेष नियम 
पालन करती है, इसके कुछ उदाहरण ये हैंः-वर्णंधमंकी रक्षा- 
से TAAT शुद्धिकी रक्षा करना । आश्रमधमको रक्षासे 
प्रवृतिघमे अत्र निद्रतिधमेकी रक्षा करना । शुद्धाशुद्ध- 
विवेकसे शरीरके पाचा कोर्षोकी शुद्धिकी रक्षाका प्रयत्न करते 
रहना। जन्मान्तरवाद्‌, दैवीजगत्‌का अस्तित्व, देवता ऋषि 
आर पितरों पर विश्वास, परलोक अर धारक पर विश्वास, 
तपस्या द्वारा नारी जातिकी पवित्रताकी रक्षा करते हुए 
उनसे सती धर्मका लोप न होने देना । अपने जीवनके सब 
Tati धम पर विशेष लष्य रखना I दूसरेके धर्मपर आघात 
न पहुँचाना I ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ अर पित्यज्ञ द्वारा प्रतिदिन 
ऋषि, देवता और पितरोकी पूजा करना । भूतयज्ञ द्वारा सब 
भाण्योकी पूजा करना और अतिथिसेवारूपी नुयज्ञ द्वारा 
मड्ष्यमाञ्रको भगवानका स्वरूप समभाफर उसकी पूजा 


करना) बड़ोका आदर करके अपनेको धन्य समझता 
इत्यादि । 
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घमं सेवा पथ प्रदर्श क ( ५ ) 





(३) श्रीःारतधर्ममदाम डल क्या हे? | 

मीमांसा शाख्रमं आर्यंधमेके अर्थात्‌ fate सोलह 
बधान अङ्ग वताये है, इन्हे को: देखना चाहे, तो are 
धर्ममहामएडल प्रधानकार्यालय से “हिन्दू धमका स्दरूप' नामक 
पुस्तिका मंगवाकर Fe धमचक्ता अं.र धमसेचकोको तथा 
भ्रामसंगठन आदि देश हितकारीकायाँमे द रचित्त asset 
यह पुस्तक विना मूल्य मिल सकती | 

आयेजाति आर सनातन धर्मी प्रजाकी सव प्रकारसे रक्षा 
अर उन्नति करानेके लिये, श्रीभारतधर्ममद्दामण्डलका जन्म 
पिछली शताब्दीमें gar है। कलियुग मे संघशक्ति अर्थात्‌ 
मनुष्योकी समवेतशक्तिको सर्मापरि माना जाता है I उसी- 
समवेतशक्तिकी सुकोशलपूण किया द्वारा सनातनधमंकी रक्षा, 
उसकी शिक्षाक! विस्तार ओर धमंप्रचार करते इण इस 
जातिको खुसंगठित बनाना अं.र उसके FEIE और अस्तित्व- 
फो रक्षा करना, इत्यादि श्रीमहामणडलका ध्येय दै। श्रीभारत- 
धर्ममहामए॒डलके अनेक कार्यविभाग å उसकी कार्य-प्रणाली 
को विदित करनेक लिये धीमहामणडलके कुछ विभागोंका 
qaa नीचे किया जाता है I 

१. विद्याप्रचार और धमोशक्षा विभाग--जिसका नाम 
अखिल भारतवर्षीय धार्मिकाध्यात्मिक संस्कतविश्वविद्यालय 
है, अर अंग्रेजी नाम All India Sanskrit and Spiri- 
tual university & I इस शिक्षाविभागक चार शाखा- 
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विभाग Èl यथाः— 

(क) अचुसन्धान विभांग अर्थात्‌ Research Dopart- 
ment, इस विभागके द्वारा अनेक SHNA शास्त्र, 
अप्राप्य ग्रन्थ आदिका अनुसन्धान किया गया हैं 

(ख) परीक्षा विभाग अथात्‌ Examining Department 
विश्वविद्यालयके इस विभाग द्वारा हिन्दुस्तान भरमें 
स्कूल, कालेज और अन्य पाउशालाओमें धर्मशिक्षाके 
प्रवंधका आयोजन किया जाता है और जगह-जगह 
परीक्षाकेन्द्र खोल कर नाना श्रेणीकी परीक्षाएँ लेकर 
विद्याप्रचार आर धमशिक्षा विस्त।रका- आयोजन 
किया गया & | | 

(ग) शास्त्र 'प्रकांश ' विभाग अर्थात्‌ Publication Depa- 

` - rtment :इस विभागके द्वारा सैकडों छोटे वड ग्रन्थ 

` सकड़ी धम सम्बन्धी पाठ्यपुस्तकं, धर्मकल्पद्रम नामक 
धार्मिक विश्वकोश आदि अनेक मोलिक ग्रंथ प्रकाशित 
हुए दै जिनकी सूची मंगाने से विद्वजनोंको मालूम 
होगा कि इस विभागके द्वारा जो महान-कार्य हो रहा 
दे इसके द्वारा इस समय हिन्दूजातिको सहायता ही 
नहीं मिलेगी वल्कि कलियुगके अन्तपर्यन्त इस जातिकी 
रक्षा होगी.। | å 


(घ) वालक-वालिकाओको घरमै धार्मिक शिक्षा देनेका 
विभाग mata ; Home Religious. Culture 
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; | Department—ga कार्येविभागके द्वारा प्रत्येक हिन्दू 


gan अपने घरमे धार्मिक-शिक्षा देनेके लिये | 


पुस्तकादिकी सहायता पहुँचाई जाती Å I 
२. धर्म-प्रचार-विभाग--इस विभागके द्वारा श्रीमहा- 
मणडल अपने धमंप्रचारको ओर थमसेवकोके द्वारा सनातन 


धमका प्रचार करता है आर पुस्तक-पुस्तिकाओंको वितरण . 


कर, इस चिभागके उद्देश्योंकी पूर्ति करनेका प्रयत्न करता 
रहता है len. विभागका कायक्षेत्र व्यापक ETR कारण, 
इसके द्वारा लोकसंग्रह, समाजसंगठन, धनसंग्रह, सभ्यसंग्रह, 


. च्म-सभा-स्थापन, परीक्षाकेन्द्र-स्थापन, प्रान्तीय मएडलोका 


संगठन, ग्राम और नगरको प्रजाकी धार्मिक ओर सामाजिक 


SAH सहायता दान, धार्मिक व्यक्तियोको उत्साह-दान 


आदि शुभ काये हुआ करते है। इस विभागकी सफलता 
हिन्दूनेठचून्द और सर्वसाधारण हिन्दू जनताकी सहायता- 
पर निर्भय करती है। प्रत्येक नगर ओर ग्रामके सद्णइस्थगण 
अथवा स्थानीय-सभासमूह यदि उत्साइके साथ अपना 
कतव्य समझ कर इस शुभ कायम सहयोग दंगे तभी महा- 


मंडलकी शुभ इच्छा पूणे होकर समाजका मङ्गल हो सकेगा । | 


३. रक्ता-विभाग--इस कार्य-विभागके द्वारा सनातन- 


` धर्मावलस्वी हिन्दू ्रजाके धार्मिक एवं सामाजिक स्वत्वोकी 
` रक्षा की जाती | भारतीय कौसिलो और प्रान्तीय गचनेमें- 
रकी कोसिला तथा देशी TATA सनातनधमंपर अथवा २ 


धर्म सेवाः पथ प्रदर्शक (Fe) 
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सनातनधर्मी प्रजापर यादि SETT हो तो उससे रखा कर 

नेका यथासम्भव उपाय, ग्राम, नगर, जिला आए प्रान्तम 

संगठन करके सनावनंधमके स्वत्वाकी रक्षा देशकाल्पाझा- 

नुसार यह विभाग करता दे । 

घमालयसस्कार विभाग---इस विभागके sat तीप 

देवमन्दिर आदि ४मॉलयोॉके संस्कार, उन्नति, सुगठन का 

प्रयत्न किया जाता दे । तीथ, देवमन्दिर आदिका Hais 
करना भी इस चिभागका कार्य दै । 

५, भानापण विभाग--इस चिभागके दारा योग्य sv 

fatet धर्मापाधि-मानपत्र, विद्योपाधि-मानपत्र, केवल 

.. सम्मान सूचक मानपत्र, GAY रोप्यपदक आदि अपण करके 

| धम mate, तिद्योज्नति, संस्छतभापाकी उन्नति, राष्ट पा 

festet उच्चति, स्त्री शिक्षाकी उन्नति, नाना कला तथा 

. सिज्ञानकी उन्नति, सामाजिक और धार्मिक उन्नति आदि 
|... कार्यों में प्रोत्साहन दिया जाता दै। 

| ६. धमशिक्षा विभाग--इस विभागके द्वारा उएदेशक- 

॥__ पहाविद्यालयमें जो काशी के महामण्डल प्रधान कार्यालयमे 

। स्थापित दै इसमें शिक्षा देकर धमोंपदेशक प्रस्तुत किपः जाते 

= 2 है। घर्मापदेशकोको, उपदेशक, महोपदेशक और महाप्रहोष 









tritt कार योगे सन्नद्ध कराया जाता दै। धमंप्रचारको और 
) सिखवकाको यथायोग्य शिक्षा देकर उनको इस अखिल- 


A 
å 
Ti, 








धमं सेवा पथ प्रदर्शक ( ९) 


भारतीय धमंसंस्था का अंग वनाया जाता दै। fester 
सनातनधमंकी उचित शिक्षा देनेके लिये और योग्य आय. 
महिलाधमभ्रचारिका और धमसेविका प्रस्तुत करनेके 
लिये mit आयमहिला महाविद्यालय भी स्थापित å | 
यह आरयंमहिलाओं का महाविद्यालय एक अद्वितीय संस्था 
भारतमें EI उसमें एक कालेज, नामल स्कूल, छोटी 
बालिकाओं के लिये स्कूल ओर meet आदिके अतिरिक्त 
एक ऐसा विभाग दै जिसमें नियमित शिक्षा देकर दिन्दू उच्च 
जातिकी विधवाओको उपयुक्त धमंप्रचारिका और धर्म- 
सेविका प्रस्तुत किया जाता है । ऐसे असाधारण प्रतिष्ठान 
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की सहायता से हिन्दी भाषाभाषी प्रान्तोमे आयमहिलाएँ > 


अपने घरमै वैठकर धमकी उच्च शिक्षा प्राकर सकती हैं । 
TE संस्था श्रीमद्यामरडल से पृथक रजिएड दे. और इसका 
प्रबन्ध स्वतंत्र है। २ 


७. यज्ञ ग्रोर देवानुडान विभाग--जैसे मानदान विभाग . ५ 

द्वारा विद्धक्ननोके TUR पूजारूपी नयशका प्रवन्ध किया | E 
. गया है, उसी प्रकार इस विभागद्वारा सनातनधर्मियोके - 
केन्द्रस्थान, श्रीकाशीपुरीमे श्रीभारतधर्ममद्दामरडलके प्रधान | 


. कार्यालयके द्वातेमें एक सुप्रसिद्ध यज्ञमण्डप स्थापित 





. करके, वैदिक और små यज्ञांके अनुएानका प्रबन्ध किया Å z e = 








| ( १० ) --. धम सेवा पथ प्रदशक | På | 
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जिससे याक्षिक विद्वानौका उत्साह बढे और भारतखरडसे 
यक्षका प्रचार बढ़े, इसका प्रयत्न किया जाता ढे । इसके 
अतिरिक्त इस विभागके द्वारा सूच्म दैवीराज्यके सस्वधनके 
निमित्त और देवता'ओकी रुपा प्रात्तिके निमित्त नियमित 
तिथियौपर नाना देवदेवियोको शास्त्रीय पूजाको व्यवस्था | 
की गई है | इस प्रकारते कई विभागोंके द्वारा श्रीमारतघसं- | 
महासण्डलका धर्मकार्य संचालित दोता रहता हे. | 

जगदगुरु भारतखण्ड ( हिन्दुस्थान ) के पूज्यपाद मह- | 
घियाने जिस प्रकार शिक्षा विज्ञानकी उत्तम रीतिसे छान- | 
| 


> 
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fa की है, वैसी भारतच ( भूमरडल ) के आर. किसी : 
| ` मनुष्य जातिके द्वारा नहीं हो सकी हे । पूज्यपाद महफियोने 

अपनी वतायी हुई शिक्षा प्रणालीमै ऐसी खुकोशल पूणं | 
O रीतियाँ रक्खी हैं. जिनसे जीवमे भगवद्धक्तिका उद्य हो, | 

. उनके अन्त; करणामे भगवत्स्वरूपका विकास हो, दैवी जग- | 
| तका विस्तृत ज्ञानप्राप्त द्दो आर सजुण्य जातिमे सव प्रकारका 3 
अभ्युदय होकर उनमे घुद्धिवल, विद्यावल, धनवल ओर जन- | 
ओ चल बढ़े। उनके उपदेशो का यह तात्पय है कि, शिल्प (आर) 
` द्वारा जड्मय प्राकृतिक राज्यकी नकल की जाती हैं और 
ER पदार्थ विज्ञान (सायन्स ) के द्वारा जड़मय प्राकृतिक राज्य | 
पर आधिपत्य स्थापित किया जाता है। इतना ही Å 
\ साधारण इष्टिसे पदार्थविज्ञान ( सायन्स ) के अनुशीलनमे 
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धर्मे सेवा पथ प्रदर्शक ( ११ ) 

केवल जड़मय प्राकृतिक राज्यका Å विषय Å, sak ,सन्देह 

नहीं। दार्शनिक विज्ञान उपयुक्त दोनों विषयासे नितान्त भिन्न 

` है। अन्तर्जगत्म प्रवेश करानेबाला, ASAT राज्यसे परे 
चेतन राज्यसै पहुँचानेवाला और mek श्रीभगवानके 
चिन्मय TTS दर्शन कराने वाला दाशंनिक विज्ञान दै । 
इस विज्ञानकी शिक्षा लोकिक और अलोकिक दोनों फल 
देने वाली दै। पूज्यपाद मद्दर्षियांकी आज्ञा ढे. कि, जिस 
शिक्षाप्रणलीमें परमात्माकी. ओर अग्रसर AART अचसर 
प्राप्त हो और जिसके आश्रयसे जीवन-याचामे धर्मज्ञान बढ़े 
एवं शाति मिले, बद्दी सच्ची शिक्षा दै। इस समय जगत्‌ भरमें 
जो शिक्षाप्रणाली प्रचलित हे, उसमें पदार्थविज्ञान (सायन्स) | 
के शानकी ही प्रधानता दै I 3 

पूज्यपाद मद्दर्थियॉने दर्शन सम्बन्धी राज्यके दो भेद _ 

किये & 1 (१) ज्ञानजननी विद्यासेवित राज्य ओर (२) अशान 
जननी अविद्यासेवित राज्य I पूज्यपाद मद्दर्षियोने जो Tala 
शास्त्रॉर्मे क्रमोच्नतिवादका विस्तृत वर्णन किया है, उसके | 
अनुसार उन्दोने प्रमाणित करके दिखाया है कि जीव. 
उद्भिज्ज पिण्डसे आगे वढ़कर क्रमशः स्वेदज पिण्ड, ATEN 

. पिण्ड और अन्तमं जरायुज पद्युयोनि Å पहुँच जाता दवै। 

क तदनन्तर जीव पूर्णावयय मानव पिएडमें पहुँचकर मनुष्य बन | 

_ जाता द्वै। पद्दलेके इन चारों पिएडोके असम्पूणं दोनेके कारण. 

| चारोंमे अविद्यासेवित चार अणीकी अन्नानभूमियांके अधि- 
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( १२ ) धम सेवा पथ प्रदशंक्र 
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कार यथाक्रम पाये जाते Å I कमंमोर्मांला-दर्शवने इय दाशे- | 
निक सिद्धान्तको भलीमाँति प्रमाणित करके दिखाया है। 
mat पिणडमे ` पहुँचकर उसको तीन श्रेणियोके अविद्या- | 
सेवित अज्ञानप्रछूत तीन,ददातोका अघि कार यथाक्रम घात / 
होता है। वे हो अविद्या-सेवित तीन अज्ञान भूमियाँके तीन . 
दशन यथाक्रम ये हैं (१) देहात्मवादझी दाशंनिक भूमि | 
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(२) देदातिरिक्त आत्मवादको दाशनिक भूमि ओर (३) | 
आत्मातिरिक्त शक्तिवादकी दार्शनिक भूमि। ये तीनो मत 
पदले भी मिलते थे और आजकलके पश्चिमी दर्शन तो प्रायः 
सभी इन्दी तीनों gale अन्तगंत समझे जाते हैं। | 
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आध्यात्मिक क्रमोन्नति सिद्धान्तके अर्नुसार जीव चार जड़- | 
राज्यकी योनियोसे आगे बढकर जव मनुष्य वनता है, तब ; 
उसको अविद्या-सेवित तीन अज्ञानराज्यकी भूमियाँ प्रात 

. होती दै। जिनका ऊपर दिग्दर्शन कराया गया È | इसके | 
बाद वैदिक सात ज्ञानभूमियोका अधिकार प्रारम्भद्दोता «1 
श्रीभगवानकी SUE अन्तमै मनुष्य क्रमशः सप्त ज्ञान | 

व | O भूमियोके अधिकारको प्राप्त कर लेग हे । वैदिक aaia 
। å ५ | FU TATE, = न्यायद्शन, वेंशेपिकदर्श र्‌, योगदा TET- 
i TS द्रांन, . कमेमीमांसा - दर्शन, दैवीमोमांसा - ततान 
मीमांला'दृशेन | वैदिक सप्त ज्ञन-भूमियोंके नाम ये हैं. — 
_ सथम-ज्ञानदा, द्धितीय-संन्यासदा, 


कि ततीय-योगदा, चतुथ- 
sro CAREAT, प्ठ-आ्रानन्दपदा, सप्तम-परात्परा 
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ये सोता भूमियां क्रमशः उपयुक्त सातो दशानांसे सम्बन्ध 
रखती है । इनमें पहलेके दो दर्शन पदाथंवाद्‌ दशन कहलाते 
है उनके वादके दो दृशन सांख्यप्रवचन JAA कहलाते 
दु. ओर अन्तके तीनों दर्शन मीमांसादशन कहलाते å] 
इस प्रकारसे तीन अवैदिक ओर खात वेदिक दशन सब 
समेत दस TUR दर्शन सिद्धान्त होते हैं। यही वेद आर 


` Aetat तात्पय्य å I 


तीनों अविद्या-सेवित avatet अधिकार मनुध्य को 
अपने आपही प्राप्त होता है ओर धम्मात्मा व्यक्ति चाहे 
किसी धम्म मार्गका हो धम्मं साधन करते करते अपने 
आापही उन तीनों नास्तिक अक्षानभूमियोको पार कर जाता 
हे | तद्नन्तर परमात्माकी रुपासे उन्नत मानव ज्ञानभूमियों- 
के राज्यम पहुँच जाता दै I इन दशो अधिकारोके दश तोका 
यथाक्रम सिद्धान्त विशद रूपसे सवंसाधारणके समझे 
योग्य पुस्तकाकारम प्रकाशित किया जाय कि सवसाधारण . 
बुद्धिके लोग भी समझ सके तो इखले जगतका परम मङ्गल 
होगा I सव दर्शन शास्त्रॉका यदि विद्वज्जन ver अनु- 
शीलन अर मनन करगे तो चे देखेंगे कि इनमे दशन माग 
FAG ऊपर तक सव एक NAIA युक्त है ओर श्रीभगवान 
के चरण कमला की प्राप्ति इस मागका अन्तिम लदयस्थल 
है । इस प्रकारसे पदार्थेविज्ञानके साथ ही aat विज्ञानको 


_ शिक्षा म्टङ्खलावद्धरूपसे विद्याभ्यासके समय दी जानी 
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साद्विए। जिसके अनुशीलन और सनन करनेसे मनुष्यकी | 
100 बुद्धि बिपरीत mik चलनेसे Sår और age जाति ' 
fanene के चरणों की छाया प्राप्त कर कृतकृत्य होगी। | 
।। _ शीभारतधर्ममद्दामणडलकी मन्त्रिसभा के निम्चयाजुसार | 
` . , मकर संक्रान्ति So २००४ से दो पुस्तक मालाएँ नियमित ' 
' रूप से प्रकाशित होने लगी है। जिनका नाम श्रीसूय्य ग्रन्थ 
साला और श्रीदत्तात्रेय ग्रन्थमाला दै। इसमें से दत्तात्रेय | 
_ (ग्रन्थमाला Å वेदिक सातो ददन यथाक्रमं प्रकाशित किये / 
e जा रहे है ओर उनके साथ प्रत्येक दर्शन शास्त्र की विस्तृत . 
भूमिका ओर उसकी सरल संस्कृत वृत्ति भी रहेगी । साथ : | 
fen उस संस्कृत वृत्तिका राष्ट्रभाषा हिन्दोमे सरल | | 
अचुवांद्‌ रहेगा । इस ग्रन्थमालामे सप्तदशन अधिकाराँका . 
po म समभानेके लिये और न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, योग 
- ` ,वर्शन, सांख्य दर्शन, कमंमीमांसाका vits दर्शन 


tt cf 
P 
hv de 


å a pir bE 









(eter), थीजैमिनि दर्शन ( उक्तराधं ), देवीसीमांसा दर्शन | 
_ और ब्रह्ममीमांसा दर्शन (वेदान्तदर्शन) का परस्पर सम्बन्ध . 


४ ७ 
elo WA, 
% 


ओर दाशेनिक रहस्य प्रकाशित करनेके लिये श्रीदत्तात्रेय | 
डु Ba - दृशनादशे नामक यह स्वतन्त्र संस्कृत ग्रन्थ हिन्दी अनुवाद | 
क प्रकाशित हो चुका डे । इस श्रीदतात्रेय अन्थमालामे : 

| चैदिक दर्शन शास्त्रके ओर भी उपयोगी ग्रन्थ तथा विस्तृत 4 
| भाष्य आदि ग्रन्थ भी क्रमश; प्रकाशित होणे I 











फसा यज्ञ | 


/ किया जायगा जिस ऽः 
4 से देशके सब शिक्षाविभागोमै इन ost 
Pa =. 070 på %» 
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का सदुपयोग दो सके। श्री सूथंग्रन्थमाला डबल क्राउन अठ- | 
पेजी कमसे कम पचास एए ओर श्रौदत्ताच्रेय ग्रन्यमाला 
डबल क्राउन सोलह पेजी कमसे कम पचास पेज प्रतिमास 
निकलती रहे, ऐसा प्रयक्ष किया जायगा I टर 
ऐसा भी विचार है कि यदि भचिष्यतमै धनको प्राप्ति 
होगी तो इसी विपयकी एक अंग्रेजी भाषाकी ग्रन्थमाला भी 
स्वतन्त्र रीतिसे प्रकाशितकी जायगी। जिसमें वैदिक दशन 
Så अनुसार चतुर्विध भूतसंघकी स्वाभाविक क्रमोद्धवे- 
गतिका रहस्य अच्छी AT समभाकर जीवके क्रमाभिव्यक्ति- 
वादका सिद्धान्त समझाया जायगा। सप्त अज्ञान भूमियो 
आर सप्त ज्ञान भूमियोका स्वरूप बताया जायगा। तीन 
अचेदिक दशन ओर सात वैदिक दरांन इन सवोका यथाक्रम 
वणुन किया जायगा I उसमे केवल सत्त बैदिक दशानोंके सूत्र 
Er और अंग्रेजी भाषामे ऐसी रीका रहेगी जिससे विदेशी 
_ भाषाभाषी विद्वान्‌ गण सव दशन भूमियोका सम्यक्‌ ज्ञान 
प्राप्त कर सकेंगे । यदि देश, काल ओर पात्र अनुकूल हुए तो | 
अन्यान्य विदेशी वड़ो व्यापक भाषाओंम भी ये सव ग्रन्थ | 


) ned 


+ 


मेही नहीं किन्तु समस्त भारतवर्ष (पृथ्वी) भरमे हो सकता 
Xi हिन्दी आर संस्कृत भाषाओमे सयाँदय मासिक प | 
स्वतन्त्र रीतिसे जो प्रकाशित होते है. उनके साथ जो ध्रोसय्यी . 


* 
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` है, उसमें सनातनधभेको अच्छी तरह ससझानेके लिये श्री- | 


st सव क्रमशः हिन्दी अनुवाद सहित sert ग्रन्थमालामे 


जो पाठ्यपुस्तक रुपमै या छोटे ग्रन्थ होगे, चे श्रीदत्तात्रेय- | 
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प्रन्थमाला नामक पक स्वतन्त्र ग्रन्थमाला प्रकाशित हो रही | 


ग्रन्थ मिलते दै, परन्तु TAR विज्ञान ओर उसके viet | 
अच्छी avd समभानेचाला ओर शंका समाधान करने 
वाला इस प्रकारका ग्रन्थ आज तक GERT भाषास प्रकाशित 


नहीं हुआ था। इस वृद्दद्‌ ग्रन्थमै खव समेत ५४ अध्याय हैं 


प्रकाशित दोंगे। est ग्रम्थमालामे हिन्दी तथा अंग्रेजी 
भाषा भापियौके मंगलार्थं अनेक वडुसूल्य अप्रकाशित ग्रन्थ |. 
प्रकाशित होगे और इस समय अंग्रेजी भाषाका “हाउ पीस 
पासिबुल' नामक अंग्रेजी ग्रन्थ प्रकाशित हो रहा है। जो ग्रंथ 
बहुत वड़े दोगे; चे ्ीसूय्यंश्रन्थमालामे प्रकाशित होगे और | 


अ्रन्थमालामे GÅ I प्रकाशक विद्वन्मएडलीका यह नवीन | 
उद्योग भारतखरड ( हिन्दुस्थान ) की शित्ताप्रणालीमे एक र 
नचोन जीवन प्रदान करेगा ओर भारतवर्ष (पृथ्वी भर ) की |. 
सव सभ्य जातियोकी शिक्षाप्रणालीम विशेष पवित्रता और | 
मोलिकता उत्पन्न करेगा जिससे मनुष्य जाति मात्रको |. 
पूज्यपाद चिकालदर्शी महर्षियो द्वारा प्रवर्तित विज्ञानकी |. 


- 


em w= 


5 क ee m > 


धरम सेबा पंथ प्रदशक (020 


ज्योति प्राप्त हो सके, पेखाही नियमित प्रयत्न होगा । इसमे | 
सभी कहा यथायोग्य सहयोग प्राथनीय है। श्री मगवान की 


a t ` 
| SUE श्रीभारतधममहामणडलका यह कायं सफल हो और 
i 


जगत्‌ का मंगल हो यही सर्वशक्तिमान्‌ मगचानके चरणमै 


श्रीमहासण्डलका विश्वास I 
आीभारतधममहामणडलका यह IG विश्वास दै कि उसके 


«> - 













| हो रहे & ओर होगे, विशेषतः जो संस्कृत मापाके 
ग्रन्थ योगशाख आर दशनशास्त्रके ग्रन्थ प्रकाशित हुए है 
ओर होंगे, उनके द्वारा वतमान कलिकालके अन्तपर्यन्त 
आध्यात्मिक उन्नति पर ध्यान रखनेवाली आयजाति की 
संसक्ति की star होगी और इन मन्थोका यदि पृथ्वीके 
अन्य बड़ी बड़ी भापा आमै अनुवाद हुआ तो मनुण्यजाति मात्र- 
का अवश्य कल्याण होगा I आोदेवीभागवत, थीचिष्णुभागवत 


होगा कि देवलोककी सद्दायताके द्वारा दिन्दूजाति कैसे सुरः 


No 
247 


gensere विभाग ओर शाख्रप्रकाश विभाग द्वारा जो ग्रन्थ | 


( श्रीमद्भागवत ) अर ञ्रीअणुभागचत ( कल्किपुराण ) इन 
तीनो शास्त्रीय ग्रन्थोके पाठ करनेसे विद्वानोको यह प्रतीत . 


चित दै और रहेगी । चाहे आसुरी आचार विचार और . | 
आसुरी शिक्षादीक्षाके प्रभावसे कितनी ही दानि पहुँचे और 
चाह घर्मदीनता और परलोक पर अविश्वास तथा कुशिक्ता | 


Ka 
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SA | i; | बाते शास्त्रों के अनुसार मिलती जा रही & तो हमारे å | 
eg को भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी । 5) 


380 कट मय: परिवतं 
थी महामराडल के नियमों में न्यूनाधिकता की गई है। 
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:... के मभावसे कितनाही एकाकार फेलाया जाय. परन्तु दै 
` ` राज्यसे सुरक्षित हिन्दूजाति तथा उसको वैज्ञानिक sett 
| s A 2 “कमी निमू ल नहों हो सकती । शास्त्र कहता है कि कालिका 
` कोआयु ४३२००० वष है। उसमेसे अभी पाँच हजार आर 
... ` कुछ वषे व्यतीत हुए हे । इमारे सव शास्त्र एक वाक्य होक 
` `` कदते हे कि कलिकालके अन्त समयमै कहिक ata 
`. अवतार होगा । उस समयतक हिन्दू संस्कृति और हिन्दुधर्म 


रहेगा ८ as ~ ; ~ : | 
साङ्गोपाङ्ग रहेगा, नष्ट नहीं होगा और श्रीमगवान कलि. 


= देवकी AN A > खे 
_ - देवको कृपासे और दैवीजगत्‌के सहयोगसे पुनः ` सत्ययुग 
` ` -उपयोगी देश और काल बन जायगा । वेद और शाखोर 
o अजुसार जब मन्वन्तर वदलते जांरदे हे. और उनकी स 





$b 5.3; AA 

श्रीमहामण्डलके araga | A 
वतमान समयमे देश, काल और प्रान्तोका बहुत कुर 
रेवतन होगया है । इस कारण उस परिबतेनके san! 
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श्रीमहामणडलके चार TUR सभ्य होगे यथाः-(क) 
संरक्षक (ख) प्रतिनिधिरूभ्य (ग) सहायकसभ्य (घ) सहयोगी 
सभ्य I (क) संरक्षक --खनातनधसके धर्माचायगण थीमहा- 
asa स्थायी संरक्षक होगे! भारतके समस्त प्रान्तोके 
गण्यमान्य, शक्तिशाली, धनी, मानी, सास्प्रदायिक नेतागण 
काया समाजपतियोमेसे जिनको इस पद-गोरचके योग्य 
मक्ता जायगा, चे मी संरक्षक हो GERT I 
| (खे) प्रतिनिधिसभ्यः-श्रीभारतघममहामणडलका काय 
क्षेत्र जितने प्रान्तोगे विभक्त करनेसे धमंकायं की सुविधा 
“a मी जायगी. Å सव विभाग प्रान्त समभे ÅT I तत्तत्‌ 
' प्रान्तोर्मे TUAH माननेवाले सज्ञनोमेसे चुनकर उक्त 
Aarset धर्मकार्यकी व्यवस्था करनेके लिये जो व्यक्ति चुने 
; ji यँगे, चे प्रतित्तिधिसभ्य कह्दायेगे । 
॥ (ग) सहायकसभ्प्रः--श्रीभारतधमंमहामरडलके उद्देश्यो 
“तथा उसके कार्य विभागोके लिये जो धार्मिक सज्ञन अपनी 
न | विद्यासे, अपने धनसे तथा अपनी शक्तिसे सहयोग करेंगे, Å 
_ सहायकसभ्य समझे जायेंगे । सहायकसभ्य किसीभी थम के 
दु र्री-पुरुपौमैसे अपनी योग्यताके अनुसार चुने 
जा सकते दै I 
(घ) सहयोगीसभ्यः--सहयोगीसभ्य चे कहायँगे जो 
ब सज्जन श्रीभारतधर्ममहामणडलके धमेकार्यामे सहयोग Fi 
दे और अपने घरके व्यक्तियोमें एवं वालक-बालिकाओमे धमं. 
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शिक्षाका नियमित यथासंभव प्रयत्न करनेका अभिवचन द्‌ 
महामण्डलकेसभ्य निःशुल्क हाँशेः--श्रीभारत धर्ममहामण्डह 
के संरक्षक प्रतिनिधि सहायक और सहयोगीसभ्य़ होनेके fr 
किसी शुल्कका नियम नहीं रहेगा | यदि कोई सज्जन अपर्न | 
स्चेच्छासे कुछ सहायता देना चाहेंगे तो चे दे सकेंगे । उद 
आर धमंचुद्धिसम्प्न सभ्य और सभ्याओआसे शाख-प्रका 
विभाग, पुस्तक पुस्तिकाओं द्वारा ध्म प्रचार और सूर्थोदर 
आदिके लिये एककालिक दान, मासिकदान अथवा वार्धि 
दान SINNAR महामएडल-मन्त्रिसभा स्वीकार करेगी || 


श्रीमहामण्डलका शास्रप्रकाशन-विभाग | 
थीभारतधमंमद्दामएडलके शास्त्र-प्रकाशके द्वारा UG 
भाषा हिन्दी, अमरभाषा संस्कृत, अंग्रेजी और हिन्डुस्तानर्व 
अन्यान्य प्रान्तीय आषाओमे सैकड़ों ग्रन्थ बने È और प्रका 
शित हो रहे है । संस्कृतभाषामे जो मुख्य ग्रन्थ प्रकाशि' 
हुए ई और दो रद्दे है, उनके नाम निम्नलिखित हैं: =N 
न्यायदान ( सरल संस्कृत वृत्तिसहित ) (२) वैशेषिकदर्शर 
Jak oe ANG ) (३) योगदशन | 
| ज्ञाक्ति सहित ) (४) सांख्य दश | 

और हिन्दीभाषा म ) नि Ska dd 
qaia (सरल सरुरृत तथा हिन्दी भाष्य-सद्दित (६) A 
नीय कममीमांसा दशन ( सरल संस्कृत वृत्ति सद्दित ) ' 
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गे दैवीमोमांसा दशेन, जो वेदके उपासना काण्डको tatere 
ह ( सरल संस्कृतत्रृत्ति विस्तृत संस्कृत भाष्य आर हिन्दी 
| साष्य सहित ) (८) वेदान्त दर्शन अर्थात्‌ ब्रह्ममीमांसा दशन, 
जिनके अनेक भाष्य प्रचलित है. तोभी उसका पक खमन्वय- 
भाष्य बना है। (६) धीशम्सुगीता ( हिन्दी अनुवादसहित ) 
| (१०) श्रीविष्णुगीता ( हिन्दी अनुवादसहित ) (११) At- 
शक्तिगीता ( हिन्दी अनुवादसहित ) (१२) श्रोधीशगीता 
( हिन्दी अनुवाद सहित ) (१३) श्रोसूयेगीता ( हिन्दी अजु- 
वाद सहित ) (१४) श्रीगुरुगीता ( हिन्दी अचुवाद्‌ सहित ) 
(१५) संन्यासगीता ( हिन्दी अनुवाद सहित ) सप्रश्रेणीके 
संन्यासियोके उपकाराथ (१६) थोसंन्यास धमपद्धति ( योग- 
मार्गके उपयोगी ) (१७) मन्त्रयोगसंहिता (१८) हठयोग- 
संहिता (१६) लययोगसंहिंता (२०) राजयोगसंहिता (२१) 
श्रीमधुसदनसंहिता पुराण समेकेलिये (२२) पुराणरहस्य 
कर्मकाण्ड समभनेकेलिये (२३) श्रीदत्तात्रयद्शंनादश, 
अर्मके सार्वभौम रूपको और उसके विस्तृत अङ्गको सम- 
af (२४) दत्तात्रेय धमंमीमांसा, ये सब ग्रन्थ 
संस्कवमे दै I 
ग्रन्यान्य आवश्यक ग्रन्थ | 

राष्ट्रभाषा हिन्दीकी पुष्टिके लिये धर्मग्रन्थके सम्बन्धसे 

ीमहामणडलने इतना अधिक काये किया हे कि जो और 
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( २२ ) धर्म सेवा पथ ATA 


किसी संस्थासे नहों हुआ है | हिन्दी भापामे मोलिक ग्रन्थ 
ओर हिन्दी भाषामै अनुवादित अरन्थोकी छुछ नामावली 
नीचे दी जाती å I 


धर्मकन्पद्रम_त्रह्मी भूत श्रीस्वामीदयानन्द्जी महाराज 
विरचित । सुबृहत्‌ आठखण्डोम पूणं यह ग्रन्थ सनातनधमं | 
“का विश्वकोश है। हिन्दुजातिको पुनरुन्न तिके लिये जिनजिन 
विषयांकी आवश्यकता हे, उन सभी विषयोका इसमे समा- 
वेश किया गया & । इसमें साम्प्रदायिक पक्तपातका लेशमात्र 
भी नहीं हे ओर निष्पक्तमावसे सव विषय प्रतिपादित किये 
गये है, जिससे सब प्रकारके अधिकारी कल्याण MART 
सके | आठ खण्डोका मूल्य २४॥) To 


| 
| 
- ग्रवीणदष्टिसे नवीन भारत--यह ग्रन्थ वी० प० कलासका | 
पाठ्य हो सकता Å I इसके दो खंड È । प्रत्येकका मूट्ल ३) | 
नवीनदृष्टिमें प्रवीण भारत--यहभी ग्रन्थ बी० - क्लास | 

का पाठ्य हो सकता है I मूल्य १॥) 


MA चन्द्रिका यह आई० mo 


कलासका पाठ्य हो . | 
सकता È I मूल्य २) a 


e; _ साधन चन्द्रिका--यह ग्रन्थ 


भी आई० Qo कलासक 1 
RR | [ पाठ्य 
हो सकता है I मूल्य IA) | 
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घर्मचन्द्रिका-यह ग्रन्थ मैट्रिक कलाखका पाठ्य हो 
सकता है FE १॥) 

H र्य शोरव--यद ग्रन्थ स्कूलकी €वीं कक्षाका पाठ्य हो 
सकता दै मूल्य III) 

आचार चन्द्रिका उवं कक्षाका. पाठ्य हो सकता 
है । मूल्य ॥) | 

नीति चन्द्रिका--यहृ स्कूलकी SÅ कक्षाका पाट्य हो 
सकता E I HU) | 

सनातन धमंदीपिक्रा यह स्कूलकी åt कक्षाका पाठ्य 
हो सकता है | मूल्य १>) 

चरित्र चन्द्रिका यद्द दो भागोंमें दै और स्कूलकी velt 
तथा ४थी कक्षाका पाठ्य हो सकता है। प्रथम का मूल्य 
१॥) और-दूसरे का १॥।=) I 

घमप्रश्नोत्तरी ag स्कूलकी ३री कक्षाका पाठ्य हो 
सकता है. I मूल्य |”) 


धर्मे विज्ञान--यह ग्रन्थ तीन खण्डौम प्रकाशित है AE 
पम० प० कलास का पाठ्य दो सकता है । प्रत्येक का मूल्य 
क्रमशः ५) ४) ४) 

कहावत रत्राकर-इख aa, ग्रन्थमे हिन्दी कद्दावतोका- 
प्राधान्य रखकर उनके साथ संस्कृत, अंग्रेजी, पारसी 
उदू कहावतें दी गई & । मूल्य १०॥) 
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( २४ ) 
` कमे रहस्य Ne) 
कुमारिल भट्ट १॥) 


श्रीव्यासशुक सम्चाद 12) 
दुर्गास्ञशती भापाटीका RI) 
सजिल्द्‌ Alle) 
धर्मा-घम प्रश्नोत्तरी -)॥ 


धम सेवा पथ प्रददाक 





पारिवारिक प्रवन्ध 

(बगला) i) 
आचार प्रवन्ध (बंगला) VU) 
गोरक्षा ११ th) 
भक्तितरव pF १॥) 
महर्षिचरित- ., १) 
अगस्त्य चरित्र ,, i) 


सदाचार प्रश्नोत्तरी >=) | सांख्य रहस्य ,, ९८) 
तीथं ओर देचपूजन योग रहस्य , पाट) 
प्रश्नोत्तरी -)॥ | वैशेषिक रहस्य 7) 
महिला प्रश्नोत्तरी 7) | न्याय रहस्य , १०) 
परलोक प्रश्नोत्तरी  -)॥ पुराण त्त्व ,, uA 
पूजा और प्राथना =)॥ | जन्मान्तर तत्त्व , १०) 
भाभीके पत्र ॥) | साधन तत्त्व (बंगला) शा) 
हिन्दू धमका स्वरूप =») | अवतार तत्त्व , | ३) 
गायची मंत्रकी रीका >») | हितोपदेश , ३) 
अन्यान्य पुस्तके | TA Ng 
तुलंसीकृत रामायणका सदाचार-शिक्षा ,, II) 
[ वंगला अनुवाद ] ७) | नीतिशिक्षा m) 
' आदश जीवन R) TATA दोपिका.. i!) 
तरिवेदीय सन्ध्या ॥-). | धमेसोपान | ।=) 
भूदवेचरितम्‌ २) । मंत्रयोग संहिता 


१॥) | 
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संघ-शक्तिम जो जाति सफलता प्राप्त करना चाहती है 
उसकी NEA तथा व्यवस्था का काये पहले ग्रामो से शुरू 
होना चाहिये | हिन्दू-संस्क्ृतिके अनुसार ब्राह्मणों की रक्षासे 
हिन्दू जातिकी रक्षा होती है, ऐसा निश्चित किया गया दै। 
प्राचीन और नवीन सब धर्माचाये इसमें एकमत है। दूसरी 
ओर हिन्दू समाजकी वतमान अवस्थाके अनुसार साधुओं 
का प्रश्‍न मी जटिल हो गया है । इस समय साधुओकी 
संख्यामै aga वृद्धि हुई है ओर उनका प्रभाव भी कम adi 
å इस कारण सामाजिक संघशक्तिके पक्षपातिया को सबसे 
पहले ब्राह्मणौकी सुरक्षा शाख्रोक्त . संस्कारों द्वारा उनके 
धमकी उन्नति और योग्यव्यक्तिके पुरस्कार तथा अयोग्य- 
व्यक्ति के तिरस्कार द्वारा प्रत्येक आम, नगर आर जनपदर्म 
ब्राह्मण-जाति के अभ्युदयके लिये सबसे पद्दले ध्यान देना 
उचित हे और साघुओके विषयमै भी योग्यता देखकर उनका 
सम्मान करना उचित दै। असाधुओका तिरस्कार अौरसच्चे 
साधु्ँका सम्मान करने की ओर भी शइस्थोको ध्यान-देना 


sat! : ` | ; 

_ग्रामोमे अबतक विभिन्न जातियाकी पंचायते खुरक्षित | 
& केबल उच्चजातियोकी पंचायत शिथिल दो गई दै. 
आमं-संघटन में ध्यान रखना चाहिये कि जाति पंचायत नष्ट 


(२०) साप मा 
| Am संघटन का काये . 

| 

| 
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न हो सके: क्योंकि व्यष्टि शक्तिसे ही समष्टि-शक्तिका संग्रह 
होता & I | 
चाहे किसी श्रेणीको शिक्षा प्रणाली हो, जिसमें घार्मिक- ' 

शिक्षा द्वारा चरित्र संघटनकी व्यवस्था नहीं है, घह शिक्षा- | 
प्रणाली असम्पूणे Å I अतः घमशिक्षा चालक बालिकाको 
वाल्यावस्था सेही दी जाय, तभी कल्याण हो सकता Å I इन 

. सत्र म्एङ्कलाओं और शिक्षाके सम्वन्धमे जो परामशंकी |. 
आवश्यकता होगी, चह श्रीभारतघम मद्दामण्डल प्रधान 
कार्यालय, काशीको लिखनेसे पूर्ण हो सकेगी और शिक्षाके 

_ लिये जो पुस्तक-पुस्तिकाएँ आवश्यक हो, उनकी भी पूर्तिकी 
जायगी। आनन्दकी वात है कि इस समय सव नेतांओंकी! 
दृष्टि आम-संघटनकी ओर आकृष्ट हुई है और गवनंमेरट भी 

_ यही चाहती है। किसी किसी पान्तमे गवर्नमेरटकी आरसे 
` उद्योग भी प्रारम्म होगया है। अतः मारतके सब पान्तोके 
'नेढ-चुन्दसे सविनय प्राथना है कि वे गवर्नमेण्टके इस शुभं 
y कायम .सहाजुभूति ` रखकर अपने अपने ग्रामा, नगरा ओर 
न 'अपने अपने देश, काल और पात्रानुखार इस! 
| _ ® ततर पर महला वाँचने और सुव्यवस्था करने-का दई 






| Er सर जिससे हिन्दू-संस्कृत और सनातन चमे 
8 Sal T हो ओर हिन्दूसंघशक्ति दिन प्रति दित वक्ता आवा 
“४ करे। यह दढ्‌ निश्चय ort कि amawa 
NE हितकारी और जिकालमे सुरक्षित | देवराज्यं 
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इसका सहायक है इस पुण्य कायमें यदि कोई बाधा उप- 
स्थित हो, तो देव जगत्से सहायता. प्राप्त होगी । प्रत्येक 
ग्राम, प्रत्येक जनपद ओर प्रत्येक नगरके सव श्रेणीके नेत- 
चन्दो को संक्षेपसे निवेदन किये हुए ऊपर लिखित विषयों 
पर, यदि चे ध्यान देंगेओर इन्हीं सिद्धान्तो के अनुसार कायं 
करंगे तो उनको दैवी सहायता अवश्य प्राप्त होगी और वे 
TA तथा यशके अधिकारी होंगे । | 
प्रत्येक व्यक्तिका कतेव्य | 

हिन्दू समाजके प्रत्येक स्त्री या पुरुष जिनके चित्तमें स्व- 
धर्मानुराग जातिप्रेम और स्वदेशकी ,मंगल कामना दै, 
उनको निम्नलिखित शुम परामशों पर ध्यान देना उचित «I 

( १) दिन्दूजातिका सबसे प्राचीन प्रतिष्ठान अभारत 
घर्ममद्दामण्डल Å I जिसका कार्यक्षेत्र समस्त मारतखण्ड है. 
आर जिसका प्रधान कार्यालय काशीमे दै। उसका सभ्य 
या सभ्या होना चाहिये। प्रत्येक व्यक्ति के पक पोष्ट काडे भेज 
कर प्रधान कार्यालय काशीको खबर देने पर उनका नाम दूजे 
किया जाता दै। जो पुरुष सभ्य शोर जो महिला सभ्या 
होना चाई, उनसे इसके लिये किसी प्रकार का शुल्क या 
` चन्दा लेनेका कोई नियम नहीं दे। 
: 7 (२) श्रीभारतधमे मद्दामएडल द्वारा स्थापित घार्सि- 
. काध्यात्मिक संस्कृत विश्वविद्यालयकी परीक्षाका केन्द्र भारत 
` केलव प्रान्तों मै स्थापित å । जहाँ परीक्षा-केन्द नदा है, 
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उस ग्राम, नगर ओर जनपदमे अवश्य परीक्षा केन्द्र स्थापित 
होना चाहिये । इसके लिये किखी प्रकारका परीक्षा खच॑ 
met देना पड़ता हैः बल्कि परीक्षा करनेके प्रवन्धमे जो खर्च 
होता है, बह प्रधान कार्यालयसे दिया जाता है। संस्कृत 
हिदी या अंग्रेजी भाषा में निवन्ध लिखकर भी विद्वानगण 
सम्मान, योग्य उपाधि प्राप्त कर सकते हैं। इसके विशेष 
जानकारीके लिये प्रधान कार्यालयसे परीक्षा नियमावली 
मगाकर देख। : nå å 
(३ श्रीमद्दामण्डलका एक मानापंण विभाग है। जिसके 
द्वारा संस्कत तथा अन्य माषा के विद्वानों और धार्मिक 
व्यक्तियोको यथायोग्य घर्ममान और विद्यामानसे उत्साहित. 
किया जाता है] इस विभागसे जो केन्द्र, शाखा सभाएँ और | 
सामाजिक संगठन के अधिकारी गण लाभ उठाना चाहे, वे 
प्रधान कार्यालय से पत्र-व्यवद्दार कर सकतेई। — | 
af > 

å te उसले aera युक्त संस्थाओं 
` उनके सम्बन्ध में या अन्या z Fo 
न्य घमभन्थ के सम्वन्ध Å fra | 
को आवश्यकता हो, वे अश्नपूर्णादान | | 
भवन, जगतगंज बनारस $r साम 
| ' इस पते पर पत्र | 
(अकच हच व्यवद्दार Kl | 
l बिमागके द्वारा दो अन्थमालाई छ गन ओर शाख प्रकाशन | 
tettes इ प्रकाशित हो रही हैं. जिसमें | 
; त्रेय न्थमाला है | इससे ड र्ग 
याली ˆ रस संसार सरमे दाशं | 
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२६ ) उ धमंसेवापथ प्रदर्शक , 
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mad 
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नक शिक्षाविस्तारके शुभ अभिमायसे सांख्यदर्शन योग- 
दर्शन, क्ममोमांसादर्दांन, देवीमीमांसादर्दाने, ब्रह्ममीमांसा 
दशन अथात्‌ वेदान्त दशन ओर दो प्रारंभिक gala यथा 
न्यायद्शोन और वेशेषिकद्शन, ये सब दाशनिक ग्रन्थ 
सरल संस्कृत वृत्ति और हिन्दी अनुवाद सद्दित तथा सरल 
वोध्य घिस्तृतभाष्य सहित अलग अलग प्रकाशित हो रहे 
हैं। इस अंथमालाका सब पुस्तकालयां, संस्कृतकालेजों, 
पाठशालाओझों और दार्शनिक शिक्षा के अभिलाषुक सज्ज- 
' नाके संग्रह और प्रचार क़रने में सहायक होनेसे देशका 
विशेष कल्याण दोगा। जो सज्जन इस ग्रेथमालाको लेना 
चाहे चे निम्नलिखित पते पर पन्नव्यवद्दार करं I कार्याध्यक्ष - 
श्रीमहामरंडल जगतगंज, बनारस I । 

(६.) दूसरी अन्थमालाका नाम श्रीसूयंग्रंथमाला है 
जिसमें 'श्रीदत्ताचेय धममीमांसा' नामक ग्रंथ नियमित 
प्रकाशित होता है। यह वस्तुतः सनातनघमका विश्व- 
कोष है । जिसके पहले स्कन्धका नाम धमविज्ञान स्कन्ध है 
जिसरमे-१० अध्याय ÈI दूसरे स्कन्धका नाम “घर्मेनिणंय 

न्य है जिसमें सनातनधमेके १६ अंगो का विस्तृत वणन 
है, जिसमें १६ अध्याय है । और अन्तिम धमविचार स्कन्ध 
के २८ अध्याय है जिसमें. घमं सम्बन्धी सव शकारुपद्‌ 
विषरयोकी मोर्मांसाहे । प्रत्येक सनातनधमी गृहस्था तथा घम 


| की धरा att afa को इसका MAY संग्रह करना 
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_ धघमंसेवापथप्रदााके ` ( ३० ) 
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उचित है । इस. ग्रंथमालामे योग आदिके और भी अनेक 
ग्रन्थ प्रकाशित होंगे। इनके मिलने का पता. निम्नलिखित 
है। अध्यक्ष शरीभारतधमंमद्दाण्डल, प्रधान कार्यालय, जगत्‌ 
गंज काशी । - ु 

(७ ) प्रत्येक त्राम, जनपद ओर नगर मै श्रीभारतचर्म 
महामण्डल के कार्यकर्ताओंका होना नितान्त आवश्यक है। 
वे ग्राम संघठन के KARA, धमशिक्षा चिस्तारके कार्यमे और 
सद्विचार प्रचारके कायम वहुत कुछ सहायक हो सकेंगे I 

(८) आर्यमहिला्याकी सव प्रकारकी उन्नतिके लिये 
अखिल भारतीय-आयमहिलाहितकारिणी महापरिषद्‌ 
नामक एक रजिस्टड संस्था है, जिसका कार्यालय महा- 
मण्डल भंवनमे ही दैः परन्तु उसका स्कूल विभाग, कालेज 
विभाग, छात्रानिवास विभाग तथा अन्नतच विभाग आदि 
प्रसिद्ध तीथं पिशाचमोचनके ऊपर AYR उत्तर दिशामे 
मद्दामएडल नगरक निकट स्थापित है | इस संस्थासे आर्य- 
मद्दिलामात्र. अनेक तरको सहायता प्राप्त कर सकती | 
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शारंदा सुद्रण, बनारस 
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